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(कपप एष्ला&, एप ४06 लएवनठ्पाः 80 एतातहाङ्न ताह 
द 66 80 &68४ ६०४६ 6 06 17081068 {097 [गप्र 
2.06 000 {018 700८ 28 क पा 016118-06976, &96 ९४४64 08 
€ {6666 ४0 11018 & $ 0067 प 01611, ४08४ {06 {00ए६, 


छायायाः मण्डर छायामण्डरु, तेन रक्ष्य छायामण्डललक्ष्य, तेन । 

दरष्टुं योग्या इस्या; न रेया अददया । 

खातपात्‌ चायते इति जातपत्र (1021 16} एज लतऽ {प्न 
{116 ऽप ; 1€066 2.0 एष्टा). 

पद्ममेव जातपत्र, तेन पद्मातपत्रेण | 

मेजे-{€†. 34 {€8011.5178. ° भज्ञ ६0 0151110 15६. 

सम्यक्‌ रप्जते असौ सम्राट्‌ । [6०५]. ८ 

सम्राजः कम--सान्नाञ्यं; तस्मिन्‌ दीक्षितम्‌ । 


& ६460 प्0्6--8. €, 7, 0, 1949 


छाया 16278 (1) हाथादेवी, 916 ¢ 0 §प् $ {9} 
81200, (8) ]प्ऽ६.€ 01 कान्ति, 

6, काटे काटे - क (खक =-2/6.50.5 ०100 कनी) 
वन्दिषु = = वा ८८ छिना 0069 = ८८ छना कक ०८ 1 @ क 0०7 कनी८.- ऊ 
5०» परिकस्पितसाञ्चिध्या ~ (व्य नणान्नन्मी5 न्क ग 
110. किकनिकवव्या+ न्पनान्या (कन्म 9975०१८ 5 © 
207७० कणव्छ0), सरस्वती च ००2०००5 ७,590.12 
स्तुत्य ०6.57.500 ०0/०1. ७ (ठ) 55 -955 ० (2०) अथ्याभिः 
स्ततिभिः - ®= ऊ (न्क ०0८ 7 ८००9८ (छ ०,50.570 
कना 75 (0८0 (5८० न्म 97.55 58/57 68०4-0 ००.575 
तकमा 69), उपतस्थे - ८280,5 7 ना» 

88101 (1161861) 116८ {06 (0 08168 © 811 5ऽप्ा४8016 
0068810118, 9818821 (६०60688 9 1681101६) 8180 स्6त © 772, 
110 6686166 1018188, ११111 1116812111701 10191868. 

सनिधेः भावः सान्निध्ये । 

परिकदिपतं सान्निध्यं यया सा परिकद्पितसा्निभ्या । 

कारे कटे--{10] ६116 0 716) 2६ अनु 
{1168. 

वन्दिषु-0601116 1116 गुणिन्‌ । 

स्तोतुं शह: स्तुत्यः, तं स्तुत्य । 

अर्थात्‌ अनयपेताः ज्याः, ताभिः अध्यामिः | 

06 पलापा्र8 ० य 15 अत्‌ 10 ए0ा.त३ धमे, पथः 
भथे 2110 न्याय दाह {06 56086 ^ 70६ ताक 1.2 

उपतस्थे उपतस्थाते उपतस्थिरे ! 1601६ 810 {1.68* 5108. ण 
स्था 11 उप 15 (00]. 411. 716861६ {€1056 15 उपतिषटते. 

55 ॐ:---2/6/55(०7क == @07 ०४०9८1८5 == ० म्द" 8५ 12 
ॐ ०१५59 ० ऊ 6 ०००1119 ००४" छ @टन ० (क न्वीनमी८-5 


। रधुवेश ॥ 9 


2. @ (6०2 00725 ००. कव्माणि लठ कतरे 8, 6 क्ण 


<-25४1 @ छक ना 7 @ ०0 ना छ ॐ @) ^ 


ए 8081285 ठ 86 8. {8 6७४ 88$& {184 {116 &५त९९७४९8 
00 6860 21 16811108 1066060 ‰6पष्€्त ४ ६. 
106 018" 00000 18 र; ९ 86 1601010 ९6811116 
60-6218, 0८7 8 88 8 ९ 06100. 

7. निख्ेशिन्नास्यदमेकसस्थ अस्मिन्‌ दय श्रीश्च सरस्वती च | 
कान्त्या गिरा सृचृतयाः च योग्या स्वरव कल्याणि तयोस्तृतीया ॥ 
(1210 ‰{ 8९288) 

१ ससयुन्धरा = (4८90८17 व्वा ा9 प्रास्य न 1. 
5 (25 5 मयप्रखतिभिः ~ ८८ € (6 5०944) राजथिः ~ 07 0थ्क 
अग, शुका यद्यपि - 1041150 (9, @८ 1055)! 

| | ] {क * 
१1 1 .7.@15 तथापि न 9 (1 40.00 (7 109 तासन ~ 2/5 
० (छ न्9/ - 5 95 अनस्यपूवां इव - “नक (नछटो. 9४८2 = (न्म 
9०८८. => "1०95 51117} -1 56८1709) आसीत्‌ - 9... 


(0000 6 लप्र वत्‌ 660 610४6 प १९69016 
0६8, 60100606 0६ = {000 शण, $ 6४ (86 8667166) 17 {118 06888 
{0 8१6 ४8 {10 716910६ &110्6॥. 


मनुः भ्रथतिः येषां ते मनुप्रखतयः तिः | 
मान्यः--1687608016. अन्यः पूवैः यस्याः सा अन्यपूवा, सा न 
अवतीति अनन्यपृा ) 


7116 न 6617185 अन्‌ 0 ॐ शत एदा 
(11 3 १८०६ 


आसीत्‌ आस्तां आसन्‌-{771(0ध{लता 87त्‌ 61500 ष्ट. 9 
असु {0 ©, 91 60" 2212511121[802. 


वसु्धरा-- {116 621. 


40 & ^ 80 201६-8. 8. 7, ८. 1959 


8. युक्तदव्डतया - 91171107 कलक कष्ा" -कन ०5411 1 
6@यो 5 ® 6४, सं हि - 2/7 5 4 (2627 न ब्ठा (क) नातिद्ीतोष्णः- 
955 (छम? =@५1० 9 @क ९ रलम (008 =) 5००5) दक्षिणः 
नभस्वान्‌ इव @क्कन्छन्म0 =. 79, सवस्य ~ न कृन्या, 
जनस्य - न्म अ" ८.5 कष्ठ, स्नः - ८न्मन्कक, आदद - = 
वः कथक न्ा (5066,5 1०८1105 ® छोल). 

एप 16017 ठप {167 01811106, 16 010 06 0688 1 


81] 1060118, {16 118 8016८ राध्‌, 0160 18 61716 ६00 
९0०16 07 {00 ४. 


युक्तः दण्डः येन सः युक्तदण्डः, तस्य भावः युक्तदण्डता, तया । 


आददे-- 1161, 2.{2616त. (ल्ल 87त 618. 571£ ग 
दा का सा ६6 70, 8 ट्छ}. त, 


आददे भाददाते अग्ददिरे । 
कीतश्चासौ उष्णश्च क्ीतोष्णः | अस्यन्तं शीतोष्ण: अतिक्ीतोष्णः 
न अतिश्लीतोष्णः नातिक्ञीतोष्णः--76€{11€ {00 1६ 70: ६०० (नवि. 


दक्षिणः नभस्वान्‌ 6 8067 01668, 04 18 इत 0 5४ 
0001 {76 (92 110 क 10 108 90पी्, उकााए11& 800 प्णपत्‌ 
81668016 {४8६18106 8210118 1४1 1४. 

9. गुणाधिकतया ~ =->@ॐ (उन्म (८० ना गन्छरोकन्णा %, 
तेन ~ ->‰/55 ० (छ न्छ८्न, प्रजाः - छन्ग न्न) सहकारश्य-@&-@ 
८0 4.0. 5 ® 1८ ८, फलेन न ८+ (6.5.5 @ग 5 पुष्पोद्रमे ड्व - 
01. ॐ 7 ०४. @@ 2८17 ®, गुरो = ण (ख 9 ००८ 01 ८ 
८/@20८ 58 @ मन्दोत्कण्डाः = (छो धवा 2.@/ 1160175 
न7र, कता; ~ ०५१८५८१८" ८ 70, 

एश 011 1088688111 80061107 14७8, 18 8प्0)668 616 
10806 {0 08१6 त6110111806त ध्वी6न0४ {0 28 कलाः, 98 ए 6 
(पा79 01 & {28.00 ४८66 {0४ 18 0108६00010&. 


॥ शुवे ॥ 11 
मर दा उत्कण्डा येषां ते-मन्दोस्कष्डाः | 
अ धिक्स्य मावः जधकेता । गुणानां अधिकता गुणाधिकना, त्या । 
गुरौ-- {02705 {€ {2111€. 
सहकार--2. {18८2114 {174 1121120. 


ॐ5{55 ॐ --07 ८7 5 किवम (1० 0क(छु) = क्क८०क्यछा 
4८ (न्म 79.92) लाक छा ८1८6 छकदणां 
@र7 नक छण 1719560 57 ०४८० हन्य 25 एक -9.55 (7.5 
070्ण 6.50) 9.51 ८ 9 नक ।योन्म कक छो (क ०८-५ 
50 ००८० == ण न ८ 100 न्म 2८17 0.9112, (वमेन्ज छक ओ 95107 ५0 
८115 0 ० 0 (खुक्णत न्म (0 ना दमा ५८ 5.5 कक 7ञ्ण छिन्म 25 (2 
1.8 2/5 (०790 21, = ८८० ण्य > ९.८15८0८1८8 = (क छ व्ण @७८- 


॥12 न 975 = क, 


वप &8 ४06 (श प्ा{-06क0 ह {1026 0 06 01811६0 168 38 11616 
१९16006 {0 {60116 8 6 {1226 ग 1४8 01085011, 80 81६0, 
06 €+" 9 द्ध 8 11016 {1628511 10 1€0016 ६080 {6 +पा6 
27 {2111108 0 8660००४ ग 686 उप वपश2164 घत र11प९४ 0 
106 {016 (8 प्र), 


10. नयविद्धिः - डव नणकितकना 05०7 क ना) 
नवे राज्ञि - (190८1 => ऊट) 2 (रव्न्नी ८.55 >, सत्‌ - 55 
०" {01८25 (57 015 512 0019. (८5०90 न्ग 2) असत्‌ च - 
०ॐ८८- 0475 (000 (७१८ 107 कङ्‌ कव ०7८ 550 न्का (005 
न्धा क्म क); उपदशित ~ न, र ऊ ८-८-८८ 1८ - आ, तस्मिन्‌ 
-9%न्नन्मी. 55, पृ एव पश्च; - (न्ध @स्न्छन्म 5 
12८05075; अश्वत्‌ - @ (755. उत्तरः (पक्चः) - किण्व 
८7०57 5 कूम कव ०४०८1 107 5 55८०7 न्म ॐ) न्‌ अमवत्‌ ~ &15 
र ना का ऊक 0151 ऊ 9 ०, 


19 84१81 ए0णक5--६, 8. 17, 0, 1939 


116 {97 80 पि 8.8 (0 18068) 616 {61116 ठप #6 
{116 फर 10 ए {7678018 ९1] १९788 10 01168, 8४४ ६8 
{01116 81006 8४६ 8 ८१€68.16 {0 2770 8०१ ०१ {16 1९67. 


नयविद्धिः-- नय विदन्ति इत्ति नयविदः) तेः । 

सत्‌ असत्‌ च--( € &०00 2 26 छ2.$5 (2 {26168}. 
उपदर्ित 3110011) € 1116त्‌, (वऽ 2. ° ©" ज इश. 
पश्चः--[28185210, 21161112 1४6. 


1. वच्ठानां भूतानां - धत (न्क ल्छ००- गुणाः 
अपि = (ख नण छठ @ 6) उत्क - (2८0० ८००01, पुपुषुः - 
-9 ऊक नज्धकन्य, नस्िन्‌ - -9/5 ०), नवे मह्यैपाटे - 
11.6.50 ०न्म॒ 9.० ०छकड, सति (@(०,2081/7 ॐ, सर्वै - न कन्म ८२, 
नवमिव - 115. 0८, ०० अभवत्‌ - "9/6 0. 

4९61 606 त ््[1४168 2 {16 %8 61601608 &€व्ा16व 8 &68- 
{6४ 6९08116066. ++ 11671 16 6 9669116 0६, 6९6 ए01111 
0668106 126, & 11 616, 


भूत---८0170685 {101 {116 106६ भरू © € ६ $ 76068 
1116121} $ 2 ©८१€९.६८॥ 11017» © 3 {1118 ००{€८६. 


(06 € लृलप्रल0§ 216 पृथ्वी (63710), अप्‌ (फलाः). 
तेजस्‌ (7€), वायु (वा), आकाश्च (लला ० {£ क}. {6 
{1४€ ° 2०28 * 07" 2111165 ० {1656 €1€00€1६5 2.16 श्रच्द्‌ 
(80110), स्यन्ते ({“ए्ल1), रूप (312€ 0 {0171}; रस॒ (६286) 
2114 गन्ध (0). 


एथ्वी {125 311 {€ ४८ वृप्६65 $ अप 025 &०६ 116 
{5६ {णपा 3 तेजज्ञ 128 {€ {78६ प6€ $ चीदयु 135 {16 
{75 {० वपर प्€8 § अयत्‌ आकाक्च 125 01] ००6 पप्रथ 
11६४ शब्द्‌, {1617166 आकान्च 125 {116 7०0 श्ब्दूगुण | 


॥ र्घुवेश्च ॥ 18 


तस्मिन्‌ नवे महीप सति--[ ,0८21४€ ^0501४६€. 


12. यथा ~ न ८4, प्रहाद्नात्‌ - =56.5 72.59.55 
07 9९८ (छन्ण क ्ल्यो >) चन्द्रः - रत त न् नन््र222, - यथा 
न ^-८,4-) प्रता पात्‌ ~ (65०2 5195 ऊ = ० =५।०. ७5» तपनः - 
(छकितव्य = नन्न-2118 = (०८11 ०४८००. 25,05.57 )) तथा पव- 
-9 5८ 11 ००९०, सः राजा - 255 -भतर्छ्ठोव्य ¢ (छ)> प्रङतिरज्ञ- 
नात्‌ - छन्य कन्म 52.50 न्ऊ नकत 9८11८456, 
अन्वथः - ०८110 ड्(ख@ 117} (डंक कदा ५ {0८ ८29 @2)@> 
अभूत्‌ ˆ छस्टन्न, 
व 28 {06 ‰{06 18 ९६116 ' (118 ' १०९७ {0 1४8 &18446- 
10६ पपश्ना्कि, ६06 भप ^ (ष्ुक् ' तप्रठ {0 15 86०८0 0७, 
867. 80, 68६, {00, ए 068 0 {1160517 078 5प्9]6008, प 
9 168 {11६ 10 ४6 पठ 8691188 9 {16 014. 


चन्दयति (आहुादयति) इति चन्द्र ; 0116 110 {] 62.568. 

तपति (85601761168) इति तपनः, {€ ऽप. 

प्रकर्षेण जहादन प्रह्ादन, तरमाद्‌ । 

प्रकर्षण तापः प्रतापः, तस्मात्‌ 

अनुगतः अथः यस्य सः: अन्वथेः | 

प्रङतीनां रञ्जन प्रह्तिरञ्जन, तस्मात्‌ | 

€ फएणयतं सजा ८0165 071 116 ०० राज्ञ (दीक्षी) 
{0 81116. एप € ०६ ५६८1९65 ६116 फठ्‌ (079 {£ 
६०0 रन्ज (10 16256)" रञ्जयति इति राजा । {015 तनाण्पग 


{2.8 {16 अप्पा 9 121020112.122 पर्ल ६ 
{710--रञ्जितवाश्च प्रजाः सवाः तेन राजेति शच्यते | 


पकरि 11168118 (1) 90016८४5, (2) निप. प्ल€ 1 
1625 “ 8४४ {6648 ”. 


14 ^ रपत 1018-8 8. 7, ८. 1939 


अभूत्‌-^0118४) 814 678. 51778. ग॒ भू; (मङ्ख) ६0 & 
15६ (ग 2511124. 

अभूत्‌ अभूतां अभूवन्‌ 

18 विराटे = @0 ऊ 7०४८006 + तस्य - 9/7; श्रो ~ 7 (छी 
८457 71 ॐ ००८८1, रोचने - @त वा © कन्व, काम - ८85 
०, कर्णान्तचिश्रान्ते ~ सनिन्ना छन्मीन न्क तव्य, 
चश्चुप्मत्ता तु - ऊनी जदा ८159८ 5 ऊ ण्ठा ०16८410 ०) न्न्मी = 
खुक्ष्मकायाथदशिना - खक ८० ८०0 न्य ०9 ०८।्क दमा ॐ5¶ चछ ८95 
ॐ "2, दास्तेण - = 7०.52 5.9ल्ट> (आस्तीत्‌ - @(@०.= ॐ). 

(16६8 1118 01086 6४68 678 फ़ 911 68६6046 घ © 
16 6818 (16--ध812& 68४ 00 {06 {118 01 {116 @्8), 018 {वतप 
ण 81६01 ४8 प्न 68018 9 (8पत्‌$ 9) 89808, 01610 1161688 
{6 11691111 0{ ६6 8018168४ 26108. 

काम--11106611112.91€. 

कणयो; अन्तौ कर्णान्तौ । कर्ण॑न्तयोः विश्रस्ते कर्णान्तविश्रार्ते । 
विक्ञारे 24 खौचनै 26 010. १४८२.15. 

चक्चुषी अस्य स्तः इति चष्चु्मन्‌ । चक्ुष्नतो नावः चश्चुष्मत्ता 
208126८ 10प्र1, 51018. नगक. 

सृषक््मानि च तानि कायाणि च सृष््तछार्याणि। सृष्षमकयाणां अथः 
सूष्षमकायार्था; । तानू दशयतीति सुक्ष्म... दि) तेन, विप 26}. 
{0 ज्ञाच्चेण, 

06 16811126 07 11118 १688 18, 708४, 860 700 पह ©8द्प् 
84 01654 6४6६, 8111 018 = जजप्् 9 81द0 ऋ ६ प्ात6त्‌ 0 ॐ 
०0 अप्त न उ, = 66 18 & एप 07 06 'एणप्त चक्षुष्मत्ता 
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जग्मिवान्‌-जम्मिवांसौ--जग्भिवासः । जम्मिवस्‌ 11€ विद्धस्‌ । 


(20) सख श्वा - 35. 57५, वतै ~ = ८49, क्ष्णं - 
ॐ 11८ 11174 1८6; मलदिग्धाङ्ग = 9 & ऊ 7०० (<(८ १८ -८- =० ०५८1 
०/० ङदना ८ {०४८ ८।०| 16, करष्णाज्ञिनघरं - ऊ.0/८1115 3.50 ण्ड 
ॐ८" ५.2 @ च न्वा 4 5 2/० @116 0 न्म } नेषादि ~ © ०४८ - ००८ ८1 
(कना दैना ७८) समुदीश््य = ८17 7,5.5; तद्‌ न्तिके ~ -%न्न्ग छ =^ 
८,5.95, भषन्‌ - (2०555०5 न्क, तस्थौ कीन्न ॐ. 

1) {06 {0166 {08 ५०६, ०५ 100्10& 87 {06 8011 0 ४116 0161 


९10 १88 21801, -न10088 00५ ए 'स28 06811686 1010 0111, 816 प 178 
016 1018 811, 800 68 110 0811810. 


मरेन दिग्धानि भङ्गानि यस्यतं, 

कषणस्य अजिनं धरतीति तम्‌ 1 

भषन्‌ 2.1118. 

तस्थौ-तस्थतुः-- त्थः ए 810 8 5111. ग स्था 
(ए). 

(213) एकलव्यः - नअ ००००८न्, भषतः - (करके, 
तस्य - -2/ 5.5; सुनः ~ 5 7 ५0 1 @@८ ८1५ मुखे ~ &/1 ८५०४ असखः = 
=9/ न तकन ® लाधर 7८०75 ८,5०2.5» ददायन्‌ ~ @®7८ ~ 
4.50) =7 च्म @ युगवत्‌ ~ ॐ7 =^ ८1.5.95, सत्र दरान्‌ - 
{47 व्व श्कदना मुमोच ~ ग्धाव्कीक तन्न, 
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एण प्118त्‌ 86१60 80 ! 8170108.060 शु 00 ४06 
0 0{ 806 50 शल ए 0971108, 0660 प्न 80071 28 
06216110 0 018 6७008. 


ख्घोभावः त । 


खमोच-युयुचतुः-युयुञ्ः 07 810 6८5 5111 ग सुच 
{0 ८616856 (४. .) 


(22) सं प्व तु 2/5 0४ {८2 द्रपूुर्णास्यः ~ ८1 न्भ ८2 
9०85 (0550578, पाण्डवान्‌ ~ (7 न्म ^ ०7 रना, अआंज्ञ- 
गाम ह - ०55 =2/ = {5 5 छा दे राजन्‌ -9/.2 ७ श्वा चौर ^ 
वाः - नरूनगत्न्णक्गा) त ~ =-=. इष्वा 177.5 ॐ; परम - 
७८००१ न्य) विस्मय - ==7015 5, अता; = न्य ८-6.50 
ना, 

(11186 ६0६, ता 168 1100 {पा ० &0 ६, 68006 0 ४6 


28.888. 00 118 { 118 प ४६३, 90 8891६ 1४, 619 
88011186. 


शरैः पूणे आस्व यस्य सः | फ) 115 कपी पा ज अनठकऽ, 


(283) तदा ~ -०८८८/7, - प्रम्‌ - 6धन्णन्म) तत्‌ - 
-29/5,5;, उछघव्‌ - <= ८075 21.55.5४ 1८2; शाब्दवे धित्व - = 
छक्का 9 @ ज0ीक ॐ =2/4.5(@/ न्म ०८०००८५2) द - 
17 क, त च - = क्ण ५८2, वर्ष्य - ८1175} बीडित आसन्‌- 
००८.७८+८ ८ -9 (ककरन, सवशः - न (क, प्रश्चश्चा 
सश्च - न=०&5 0 59.412 ©) =८1.5 7/7, 

ग060, 01 8669018 ४ ६/6 तछण्ठ्फ, अथव 6 8 म 
21121116 0 10688 0{ 06 8०6, 6 66 26080366 011 
100111६ 8 1001. 19 2180 ए८को89त 1 6 षडा (06८6. 


शब्दमनुस्‌स्य विध्यतीति शब्दवेधी €741& प च्‌] 


६ 8 ^ 8 क 0ग8--8, 8. 7, 6. 1949 


तस्यं भावः चाब्दवेधिषवं 20526६४ 0). 


बीडा एषां सज्ञाता इति बीडिताः {11086 10 16 2812 
10604 

(~ 42) हे राजन्‌ -' -%#० = न्न ! ततः - 00, वने - 571 
५.5, अन्वेषमाणाः - 6.5690; ते पाण्डवा; ~ -%# 6 ८/१ न्का८ 
०7रम अनिद्ा - न'1८10 5.2 हायन ~ (10 च्म ठका अस्यन्तं - 
न 096. नका नच 50, तं वनचरेश्वर्‌ - 5 (०८ # 
कमन्य व ¶छ्छक्ण+ दृद्युः - (17755005. 


00 {10 | {7 6 {01687 0088 ए0वातद ४8, 0 १९18 
8621010111, शद 97 1014 9 ६08 00618, 8101116 ६6 008 
ए 98, 


अन्वेषमाणं {168. {3.° ग इष्‌ फा अनु ६0 8694611. 

अनिज्ञ 11066. 1068017 21028. 

अस्यन्त 26८प्७11४6 ग भस्यत्‌ | 

वनचराणां ईश्वरः तं । 

ददश--ददशतृः-- ददुः 7611. 810 68. राप. ग दृञ्च ४0 
866* 

(2४ॐ) तदं - -%/1 16८17 ते ~ => ०¶ऊ नगा, विक्त - 
दैनम्‌ ~ ०950. (८0 भा ८10 7००००८1५ ०८ -01, पुतं = (द) कद्ण, 
न अभ्यजानन्‌ - निक नङ्वना ग, अथं - (902 
भवर्‌ - १ + कः ~ ८177, कस्य च - ८40 क ८0 न्यण्ठा, इति ५ 
नन्छ.2) पन्‌ ~ @म््द् परिपप्रच्छुः = ७5८८-4 कना, 

गला, पञ 6त्‌ 10 2600ह्पा86 पिह (धिनक ष, ग090 28 


प्रा 0 100 &१, 106 {नथ ‰&(6त्‌ 0100, " 10 &16 एण्प् ¶0 
000 १० एए 06/0६ 2" 
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अभ्यजानात्‌ --अजःनीता-- अजानन्‌ {700८६ 810 {0€5. 
8111 ० ज्ञा प1 अभि {0 16८0056 (13 ठ) 
विजते दशन यस्य तं । 
परिपग्रच्छ--यप्रच्छतुः- पप्रच्छुः | 


क्चेमहाभारते आदिपवैणि 


पःकटखव्यः ~ अ कक्००्५न्क चणा छीन, 

(26 वीयः - ध ०270 5ना { भमा ~ नना, निषादाधि- 
पतेः - ७००८ 75 (छ ड(छ,5 5४०2) ८1, हिरष्यघलुषः र 
00 वा ८15. 6४ न न्क ८१० ००८ 01 सुत 1 154 @2)५1८2) द्रोण- 
दिष्य च - 54 व्या (८-09-5८ ©) 62) धयुर्वेदरूतश्चम - 
920०95०5 ५0 @ (100 न्या ० @ट) 5०८2, वित्त ~ -^१५छकगा० 

01 प 11018 ! पघ्ड{ 1{6& 06 0 06 #76 800 ग प180फ ४ 


61180 8, 10त्‌ 06 10808, 8026 16 5186116 07 {7018 8०0 
0118 10 1186 01860866 8161061ए* 


वेदानि- बेदाव~ वेदाम 


विद्धि ४ 
वित्तात्‌ --वित्त-- वित्त 
7. --वित्तां- विदन्तु 


वित्त 9110 {€8. एप. 1016ा9्त्ष्ह ग विद्‌ 0 या०्फ 
(11. ८.) 

धनुवैदे तः भ्रमः येन तं । 

(21) वेशभ्पायनः उवाच ००८८2८10 (न्य 7 @ ऊव न्क छठ). 
हेर{जन्‌ - &@ = जन्म | ते पाण्डवाः - -9/5.5 ८।य्व्श८ नरना) 
ल - 2/5 न 5०००।८.ग) तत्वेन ~ ९-न् ०००7७, आज्ञांय - 
0500 निशा व्ण 9, पुनरागस्य - ८-८4-01. 21219 ०५6 छ, 
वने - 57८4-5. . यथोचुत्त - =® ७८,4 अदूमुततं - @>>¶ 
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0155 ® 5) द्रोणाय = 56.77 @व्ठो 77 ८, ऊ (छ आचख्युः = ङ (ल्थ 
@ए)7रना, 

0 7८108 | 11688 81168788, 81167 प0त618{8.0610 {10 
९011661, ६०1 07008 #76 ए07त6रधप्] 1010६ 28 17 {00 [866 10 
{6 {0168६, 81161" 16011210. 


वृत्त अनतिक्रम्य थथावुत्त 


आयस्यौ-- घाचख्यतु.--भाचख्युः €. 870 प. ० ख्या 
ध) सा 0 ल्‌] (वा. ए.) 


(28) रजन्‌ ~ 2/4 <्छन्म { कौन्तेयः - (&5.@^0न्म 
152 ८, अञ्जनस्तु ~ -% श-ग््गन्, पक टव्य ~ न ७०००८. छग» 
अनुस्मरन्‌ ~ केण 5.75 57 न्क 0, रहः ~ ००००८1०7 ऊ, द्रोण - 
500 न्क 4, समागम्य - -‰=८ 5 ॐ प्रणयात्‌ ~ ००७०० 
8,5/7@ द्द्‌ अव्रवीत्‌ - @००5 ॐ ० न्य @टोल्छ 

0 116] ^]प19, {6 807 9 पि, 1010 01 
918४, 01016 †0 1210108 871 10 0102 118 1 8366760 100 
2.6010. 


कन्स्याः अपत्यं वुमान्‌ कौन्तेयः । रहः 1106601. 


(29) भवता - रना 75, परिरभ्य - 5८" 4 5@िङन्का 0, 
प्रीतिपूर्वं ~ (0 @&८17@ ऊ-८ + मे नन्मे) त्वद्धिरिष्रः ~ £ व्ठान्गी 
812 =&० ०४८ (तन्म ककः शिष्यः - ® अन४८।७योन्गन्थन्ठा) नं 
अधविष्यति @ (& =८,८1/ ॐ. 5० (नग्न) अहं ~ कन्य, 
शद्‌ वचः ~ 5 ०775 ००,5 ०५, भवता - 2121०75; उक्तः 
नतु ~ 07 ००००८11८ &८ न्य ००००९५7 ? 

प४88 1 106 पनत एङ एण्प शण 260, लिः एनं 60- 


१४५९6, “10616 प्रा] 20४ 6 (8१60) ०४6 १७००७ 2116, 110 जा] 
06 इभ 92 कृप" 
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परिरभ्य {1066}. ए 2४१. ग रसन एध) परि 10 €फए- 
136. 
प्रीतिः पूवं ग्रस्मिन्‌ कमेणि तत्‌ यथा तथा | 
त्वत्‌ विशिष्टः खद्धिश्िष्टः 1 
(8) अथ ~ (9/2, मदिरिष्रः - न न्ान्नी @9 57०८ ~ 
८470112, लोकादपि च - नकन ८.4.9८ (ननक्न्णा 
छन्यका =" 9८0) वीयेवान्‌ ~ (20541०57 ०9047018} 
भवतः - ९-०ऊ @कर्(ठ अन्यः शिष्यः- ०.4 ®> ५।छयोन्ग निपा- 
दाधिपतेः - &०४८ 7 5०४०४००८ ८1, सत्तः ~ (9न7 वाध न्यन्णन्य 
छ स्प्रात्‌ - 675 5 7 ना 55 70४) अस्ति = @ कङ्क फन्न. 
पत्०फ 060, 8066 18 06 कत्ल त)ऽलक16 8 ठप, फ0 18 
16867 {8 {, 1076 ऋक180 #0890 8] 106 सणपात्‌, 276 ॥06 807 
01 6 107त 0 8 0168 ? 
वीयं अस्य अस्तीति वीयेवाचू । 
निषादानां अधिपतिः तस्यः | 
(81‰.) द्रोणः - ,5607न्म 7, ते विनिश्चय ~ -9/575 95न 
11.50.54 (व) 0१. + महत भिव ~ ० क ॐ 7०४८९, वचिन्तयित्वां - 
४० <, खथ्यसा चिन ~ 27 छ पनम क्म, अ।(दाय ~ -9 ०465 
आड कत न्ा@&, सैषादि परति ~ ०५८ -न्ल (0००१ (80955) 
जाभ्िवान्‌ - 6८7 €. 
01008, कल" ध चाप् 4६ 0 1086 रा 0 8006 06, ९80) 0 
{06 800 त € 10त 0 06 प्रप78, {श्न ०६ ए 0 41 प18. 
महुते 1066. 
सव्येन सचते इति सव्यसाची त, 06५1160 17 € गुणिन्‌ । 006. 
10 0०} त 110 21105 एर {€ {€{६ 12.16 2180, 
१116 लप प68, &6प6प्भुवुक्‌ णा6त ४0 ^ प्प8, 816 हृररप 
110 {6 {गा0क्ा६ 8028 ;- 
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अद्य॑नः पषटगुनः पार्थः किरीटी इवैतवाहनः । 
बीभस्सुः विजयः ष्णः सन्यसाची धनञ्जयः ॥ 


(1) अुन--{3€6205€ € ९5610916 1 (्ण८प्र^, {€ 
200९1 ग {€ ^ {12 ६66 (६6 1 (्नुलप्ा), 1€ 15 
[10 35 अञ्ञुन. 


(2) € 25 0 10 {16 5121" उत्तरफल्गुनी, 11 {6 
11011111 ग काड्गुन. प्र€166 ६116 72.706 फट्युनः | 


(8) प्र15 न्प्ल िपा125 12.126 ८25 पृथा, 20 30, 
16 28 {107 28 पाथः (पथायाः अपस्य पुमान्‌ ) 


(4) प्र फलाः {0 तावन) 30 126 
0016 (ात्‌7275 किरीट 0८ 0 प्र. = ्€166 16 15 (01071 28 
किरीटी (06011160 111र6€ गुणिन्‌ ) 

(8) € ९04०6१6 811 106 पश्{&8, 816 1066 9 @0811067, 
प़्016त 110 {0 216 1101868 ; 16066 16 38 ८४्‌16त्‌ इवेतवाहनः । 

(6) 76 {0 प 10 80 70 प 86एलाङ 10 08 090716-09त, 
0691111 १९४५ 9]. 108, 6168010 618६ प, 77 1116 01148 ग 18 
61611168, 087 8 18 ९1166 ब्रीभस्षछः 


7) 2608प86 6 28 116 8016 पक्110 न ६06 0166 
01108, ६1111018 १100011 6 0616, 8 ४8 ५8116 विज्य 


(8) 1 ४6 8० ० {6 शतश 01687, 0616 8 10 
01061608 06660 {18118 21 ^] प = त्6 {0 06 णाल 
81106. 1761066, 06 28 {87060 8&8 क्षण 


(9) ८6 (०प्त्‌ "ए ना 0000 18 11&10 22 [2 18168. 
66068 "0 ४ सव्यसाची (0901166 1176 गुणिन्‌ ) 


(10) "#67 †6 न्मु 882 88611066 98 1061101706त, 86 
6024 66 80 20 © गं सशव ०70 06 प्रभ्प०प्रड [यड 804 
१0०१9 08 06 ल 00 प 9 धुनुञ्जुय्‌ 
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निषादस्य अव्य पुमान्‌ तं । 
जम्मिवाम्‌- जममिर्वांसौ- जम्िर्वासः 1116 विदस्‌ | 
(8 2) मरूदिग्धाङगं = -2/ 00550०9 ४०८८1८८ =29/ 2111 
नणया ५ [०४८0 ।, जरिद्ध - 2००८ ऊ ५।०८- ८, खीरवाकसषस ~ 
८04 ©/7 ०01 भनी नोक व न्क क (कक ॐ2, धटुष्पाणि ~ 95०४ 
नक. @॥८-01; अनिरा ~ न 2८17502 शरान्‌ ~ ->८८८रदा 
अस्यन्तं ~ ०/9, पकरभ्य ~ क्र 5 ०००।०।९४ग ददा ~ ८/7 5.57 ° 
(2008) 8 (8४४५ 018 ०06 ए 00१९७८९६ ण्रा४ 17, 100 


10866 91, 916 क6द11& 0811-911161008, 19९10 ‰ 00 171 18 
18.24, 216 -ल10 प्र 8112106 21108 0" प्प 8.8 


भखेन दिश्धानिं अङ्गानि यस्य त । 

चीर वासः यस्य सः तं। 

धनुः पाणो यस्य खः तं । 

भस्यनू--अस्यन्तो--अस्यन्तः 11}:€ गच्छन्‌ । 

(8-‡) पकलव्यस्तु - ००००1507, अन्तिकात्‌ ~ = 
>>, आयान्तं - °>, तं द्रोण - -3755 600 व्णन्छाः इषा - 
1/7 0.55, अभिगम्य - न 9705" न्क © ©", ५, उपस्तगृ्य - 
(८7.55० } ८4 19405 55050 व्व ®) शिरसा 5707, महं = 
(कन्या, जगाम - ->/>>^ (कन्म, 

एाप्भशप, 00 866 ह 11009 पी0 28 007 0687, 899 
19९10& 61600066 1170, 61 [0058126 00 906 &70प०. 

आअयानू-आयान्तौ-आयान्तः; तं । अन्तिकात्‌ 10661. 

अभिगम्य 2.10 उप्लगरृह्य 000 1110601. {28६ 2४६. 


जगाम -जगमतुः- जग्मुः 76. 810 68. अरु 9 गम्‌ 
(स) 


|| ^ पनि १017-8, 8, 7, 6, 1980 


(84) स निषादजः ~ 965 ० न्मन (कनोरा 
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(67८0 (द क्म न्क दाक कन्म 2 @कत न्व @, निर्य - 55.559.) 
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पितुः पिता पितामहः 1 पूवश्चासो पितामहश्च पू्वेपितामहः । 
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प्रथम सुकृतानि तेषां जापेक्षया. विस्मुखः फा (पत {266. 

किं पुनः 112 13210 € 521. उच्चः 17तल्लु†. 

&. वायो - =70 न्म ॐ सरति (सति) ~ => 45 (८0 
21 7.5 सरल स्कन्धसघट्जन्मा ~ ०४८ गा ०16 न्वा @112 (000 क नन्छ 
9 छना 0 @& 2>- 62.04 ® 6४ ®» £ ब्म (क्ण उर्काकश्चपितकचमरीवा- 
खभारः = नेडना गी =^-०७ 075 कक ८१८।८ ८, ऊती (८0ब्न 
क नीन्छा ०0 न्र्कनीीन् 110. छरा ५ (८ -॥1 द्वाध्चिः = ॐ ८.5 
2८10 कण ॐ ° त - -9/55 (2) ८०८८५९४० ८) बाधेत चेत्‌ ~ 1440 
ॐ ¢ 69 वारिधारासदवैः - छ ०क्रिन्न 2 000र5 कन्ाङूकतणन्म 
क वक्ण्कमा 7० पन ~ @555 @००५८। अद - (9ऊक्म> राम यितु ~ 
9 छष्ण । 1८.150 (छ अहेसि - 5.5५ ग ग ०५७ 10८ @ @7५।. 
रि ~ न @न्मन् ० उततमाना ~ @षलन्ान्णन्धाकक्पीन्छा , सपदः - 
@<5नक्क्न अपन्नातिप्रशमनकखाः - -9^9ज्क 501०८ 5 
म्7कनीन्छा (५००८-८ 61/75 ्०न्क 5८ (07८10 न्य ०0 
& कय) 1.1020 ०4 ना ९ 


समः पेतानि 181 


1६ स118 ४8 पवद ४103, ८13 सव 3 00 01 'दञप्मष्क 
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प्र#0 जा {0 2) ([४. ‰.)} 

पोकेन निहतः । परित्यज्यते {258 {165 80 [615 918 
त्यज्ञ॒ फ] परि | निगेता इद्धि; यस्मात्‌ सः । अहो 17060] 

विगतं धन यस्मात्‌ सः । तस्य भावः 51£ ग]. 
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< ००००८८८" ८. तेत्‌ ~ 275. सखुग्रीववचः ~ ॐॐ 7 @। इ => ८. 01 
व 7567 5 20.15 निशम्य ~ ७5८, आद्य - 1 पुरन्दरः ~ 
(@5.9द न्य) पतञज्िरानेन यथ - ८-र94 72 3@@© (=(फ-&@@ 8) 
2८75, विभीषणेन - ०१८4 ०४ ्भ 3 89) सगम ~ 675००) 
जगाम ~ -2/=1 55177, 

¶ृ060 08, #76 102 0 160, 8व10& 16 क0पव्‌ऽ 8706 
ङ रिप्रप् 983 10दत्‌ 9 609 2004188, 9368 पठणठ्‌ 


५५ 86118 एतत" 1 0798-8. 8. 1. ©, {989 


प्र 11001818 10126तष्, 1 प 1116 * {16८8 06600018 {16048 
{0 (प्त, 906 146 7 ©1"48. 

हरीणां ईश्वर. तेन । नराणां देश्वरः । आश्चु 106८1}. 

धतनज्रिणां राजा पतत्रिराजः तेन । राजन्‌ 8६ {1€ € ज & 
८017170 06600165 नकारान्त | 

पुरन्द्र--- {11018 


41105101 :-- 

पतन्निन्‌ 18.08 8 1110, &त्‌ 16 ए ०१ #06 पित 18 उष्पपत६. 
१06 (01610008 16 = पश०प३ शूप्श०08 10 ४6 प0ाःत8 
पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः 8 906 7108 070एष्षणु9 807 86608 60 
6 ४6 {01101 :- 

1219 22 &4161 र 608 {0 प1 १68 0 19818 1211 फ्र98 
1118 ४10116४ ०८ 6 किच 198 28, 810 44197, 08 1100161: 0 6 
{26१88 0046 44191 1186 ॥0 0906006 709 अकष ग 9 070 # {0104 
07 960, 2719} €व 08 606 $] 9 06 00८86 लसन ४8 
स 1186, एप € तापर इवत 14 पड ए 0106 10 00]0पाः, [7 9शषञ्त 
116 0190६ 8868, फ 00 616 1161 8018, {0 0011 (उपव 06 धभ] ज 
0116 0188, 9 {6180 77 16८. 4411 कध्ड {0पऽ ०१6५७५७ 81 
7608.118 8116 818१७ ° {)1॥1. 4.11 80018 106, {21} 00121864 0 
{66 162, 31 8116 10प् 06 42119 {04 ॥€छर&0 &पत &&७ 1 0 
061, ^41 88}€त्‌ ८८६४५ 9 801, {0 0८10 1686787, = जिभापत कच 
{10688686 {० 68१6०, 806 287 80718 1671016 ६060 10 
{42 ८०९९ ® €007070088 सषा 0102. -पत6 ४060 0८00 ८60 
0 {116 68.110, 88108 0618 {0 688 16 #फऱ 8८९९४ ए (0670 2४ 
98 } ए {1806 0 {16 68. © 18690 06 ए०888 60098 10 
06 068 0606 {910, 815 8967806 18 तन्त. उप; 10418 
81096160. 9 प्क्ष ४06 १6889 ४116 2021606 26 88 {18666 911 918 
छा. पतप्ऽ 44161 पड 18162860 {1079 061 00686. | 

91088 83800180107 एर. + 110 018118.118 18 60110866 0 16 
6०000088 ०9 [9 सा610 © 2ा्त्‌४ 10 06 990१6 870४. (१6 
0छफषएकण 801) 18 8१६, 81066 प्क्ष 00 ह, 88016 1 ४6 
ह, 18 6 (श्पत8, 


7८57 010 
रघुवंश 1 
1 छत्पुगभरा फ) वरहलिःला6€ {0 ४06 वगर. 

(1) पूवे प्रूमितो राज्ञां दयेऽधिरिवोरिथतः ।. 

(2) पूवे एवाभवयश्चः तस्मि मवदुत्तरः। 

(8) ययो पश्च्रथादीनि चतुस्कन्धेव सा चमूः ¦ 

(4) सन्मङ्गरुप्नात इव प्रतिपेदे जयभ्रियम्‌ | 

(5) नारिकिखसवं योधाः रात्रव्‌ च पपुथशः ! 

(6) तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे । 

(7) रामाख्ोत्पारितोप्यासीत्‌ सद्चस्य इवाणवः । 

(8) अलकेषु चमूरेणुः चुणपरतिनिधीकरतः । 

(9) प्रणिपातप्रतीकारः सरम्भो टि महासनाम्‌ । 
(10) गजारानपरि्चिनैः बङ्कोेः सार्धमानताः । 
(11) उपदा विविशुः रश्चन्नोद्येकाः कोस्लेश्वरम्‌ । 
(12) पौरुस्यतुरितस्यद्रः आदधानं इव हियम्‌ । 
(18) आदानं हि विसर्गाय सतां वारिसुचामिव । 

11. ह्र 106 ७7016 10:-- 

(1) दिनान्ते निहितं तेजस्सवित्रेव हुताशनः । 
आददे नातिरीतोष्णो नभस्वान्‌ इव दक्षिणः । 
वभो हरजरभ्रष्टां गङ्गामिव मगीरथः । 
पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थख्वत्मना । 
इन्दियाख्या्निव रिपूस्तलज्ञानेन सयमी ॥ 


वः + 


छ 
[6 
न 


^ 18171 10१6 ६, 8, ¶, 0. 19६१ 


(2) पद्या भेजे सांराऽ्यदीक्षितम्‌ । 
' प्रठए तात 1 .25111111 8676 २820 ? 
(8) उपतस्थे सरस्वती | ए 2४ 1162805 त; 
62.12.5४2 £111 8€॥४€ {२282 १ 
(4) मन्दोक्कण्ठाः इतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ | ©1* 
{16 5112116. 
(8) एिप021 0 06 ' णनत राज्ञा ७25 2{70- 
{1126 ६0 1२21. 
(6) ए18111 111€ 168 (त्ना†2{76त 10 :-- 
चक्चष्मत्ता तु शाक्ञेण सृक्षमकार्याथदरिना । 
(ध) ०६ 216 6 अनु2€ 6010{091180118 
{0 {२2211075 {2716 
(8) 113. 976 {116 अ {1168 2 2111165 ? 
(9) 9८12 216 111€ 70८ 2116168 ग 16 प्रः 
01151015 9 {‰२2&प5 217) ? 
(10) पप्9६ 15 वैतसी चुत्ति। 20 ॥4फ तव € 
©प्110112.5 886 {61561४68 ? 
(11) जहार न तुं मेदिनीम्‌-- ५1 ? 
(1) $€ 2 812 © € दप्ति 
{२8 1 € ७0 तादट्त्प्म. 
(18) ५४1712६ वा€ ॥1€ ९€ लला 20 पला 
, &प025 ¢ 
1717. (वर € 1168.0105 ग :-- 
(1) सविजा (2) द्विरदगामिना (8) नभस्वान्‌ (4) 
प्रकृति (~) शकिगोप्यः (6) ज्ञैः *(7) कठमां 


ग987 0एणडनण 0१४ 96 


(8) गम्भीरवेदिनः (9) उपत्यका (10) अनीकैः 
(11) प्रणिपातभ्रकीकारः (19) क्षयमी (+8) 
गजवष्मै (14) जन्ये (15) अष्चोभ्य (16) गजा 
लानतां (17) आदानं (16) खनत्रान्ते (19) 
मकरन्द, (20) अयः (21) जिष्णुः. 

1४. 72ल्ल्‌171€. 

(1) सविता (2) दिखदगामी (8) चक्षुष्मत्ता (4५) 
दिशः (5) दविषतां (6) पराच्तीनवहिषा (17) जयो 
(8) द्विषां (9) शिलावषीं (10) पत्युः (11) 
गताध्वनः (19) वर्मेभिः (18) गज्ञवष्मे (14) 
हिमवतः (15) दश्चिण्या. 

#* (011प६९२॥८ :-- 

(1) बभौ (2) आददे (8) अभूत्‌ (4) व्यानो _ (8) 
प्रप (6) चुश्ुभे (7) निचखान (8) सवधेया- 
माः (9) प्रतिजग्राह {10} अभ्यभूयत (11) 
आजह. 

४1. (ग्ट ४16 ४1203 9225 ज -- 

(1) उन्नयनचङ्न्कथः (2) परिकस्पितसानिध्या (8) 
अनन्यपूर्व (4) प्यायोद्यतकाञ्ुकोौ (5) इश्युच्छायनि- 
षदिन्यः ` (6) आकुमारकथोदुघातं (1) बाजिनीः- 
राजनाविधौ (8) पौरयोषितः (9) अनघ्राणां 
(10) आपाद्पद्यप्रणताः (1;) उत्कखादशितपथः 
(12) रचितापांनभूमयः (18) गृदीतप्रतिञुक्तस्य 
(14) जिपदीच्छेदिनां (15) चुणैप्रतिनिधीकृतः 
(16) सद्श्वभूयिष्ठाः (17) अधारवषदुदिन. 


४96 8618 170 048६-8. 8, !,, €. 19959 


ई. एलः {€ {नाल - 
(1) तदीयानां (2) न्यषिद्धिः (3) अन्वथः (4) 
वार्षिकं (5) मदोदग्राः (6) अयान्वितः (1) 
काङकत्थः (8) चमूरेणुः (9) ममरीमूताः (10) 
यस्नेहाः (11) सथोद्धूतं (12) विश्वजित्‌. 
भा. जण उ € 31119621 एल्लपाम्त68 10-- 
(1) उपतस्थे सरस्वतः (2) इश्चुच्छायनिषादिन्यः (8) 
म्रदोश्चाः (4) विनयन्ते स (5) अक्षे. साध 
(6) जयोदाहरणं बाद्धोः गापयामास किन्नरान्‌ (1) 
परस्परेण विज्ञानः तेषु उपायनपाणिषु ।! (8) सह 
कालागर्दमेः. 
{36 2.012.411 {16 2]पडा०ा1 10 ~ 
(1) पुरुहूतध्वस्येव (2) वाजिनीसजनाविघौ (8) 
काकुत्स्थः (4) वक्चच्केदोद्यत श्छ (5) रमाखो- 
त्वास्तिः (6) पौस्त्यतुलितस्याद्रेः आद्धान इव 
हियं । 
= (1712306 ५06 0८6 10 :- 
(1) मनुप्रमृतिभिः राजभिः प्रथ्वी भुक्ता. 
(४) विपिनानि भरकाञश्चानि चकार 


स) ५५६८ आनौ 10065 गः- 
(1) गम्भीस्वेदौ (2) राज्ञा प्रकृतिरञ्जनात्‌ (8) अस्ने 
दीपिकाः (4) वैतसी इत्ति (5) लन्मङ्गटस्नातः 
(6) रेखाध्वजकुचिरातपत्रचिद्व 


व दणषटण0४8 20 
श्वा @ष् 00६ प्रणत {0 
(1) नयं विदन्ति (४) दुःखेन सोदुं शक्यः (8) वर्षासु 
मयै (4) दौ रदौ यस्य (5) उत्पतित इच्छवः 
न 12181216 1710 रज्य र्ला्2<प्राठा) 51311285, 
12, 25, 88, 66, 74, 80, 85, 
><[४ 12081246 1710 20181150;-- 


(2) वरमेको गुणी पुत्रो न च मृल्ञातान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारगणोपि च ॥ 


(9) {11205126 110 6391६ :-- 


(1) एञश्ीप 51106 एता {0 हटवा 111906८ [€ ४€ 
© प्रा. (2) ए.र€ा) 116 7४€ €1€26015 800८6 
०४ [7 प्ल श्शल्लाल८. (8) 2 प, 
11086 {1100770 2.5 8६८प6) 5६216 {0 ४6 
60ावृप्लऽ 0 € णत्‌. (&) 12द्रप, 9 
४7285 21460 0 10568, 2566006 ६४6 
पा218925. (8) ^ पलप 06 एष्व = ५८०द 
{1266 एकल ‰२2.६प 210 {06 प्फ 
1668. 


रामायणम्‌ । 
ए (1) जानामि शीर क्ातीनां-- ५५12६ 216 {16 १००1६68 
ग 7087061 ? 
(2) ४० 18 2 आततायी £ 


(8) श्यन्ते हस्तिभिः गीताः प्ण तात्‌ प्ल लय 
8115 5108 ? 


8487717 1008-8, 8. १, 0, 19१४8 


(4) एद 16 लना8ना एल एल्ला त/08 
ग छ2॥6€॥ 01 {0८5-162 ४६8 814 {€ 0€ाड्णजपाः 
4 एण6६त्‌ {ल्€. 

(8) णव 15 € त्जाञइना) एकल) 16 
1016-066 21 #1011510272 ? 

(8) ए 190 2 15 1680६ एङ गजस्नानं; 270 
10 1 15 2]0011€त ६० ६16 ंदल्त्‌ ए€नू€. 

(7) पणा 61 ददए्ाररभगङ 1106 ०0 धल लनम 
78115010 06८९ #1716€ क्प 781 6105 210 
{06 फार ‰€्न6. । 

(8) अघ्रवीच तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः प: 
010 /100111511819 88. {0 {२2४22 2 


(9) ए-पु0121 {€ ४56 -- 
बद्ध कारस्य पारोन सर्वभूतापहारिणा । 
न न्यन्तयुपेकषेय प्रदीप्त शरण यथा ॥ 
(10) हितं न गृह्णन्ति खहृद्धिरीरितम्‌ | 010 216 
1116 {21 त1516६शतव पाला [{पलात्‌ऽ ° ५1085 ? 
(11) आजगाम मुहूतेन यत्र रामः सरक्ष्मणः) प्रण 
00 श0प [पऽ #1001812128* 68100 
{115 10167 ? 
(19) तेषां सभावषमाणानां-- ए121 15 € एव्लणान्मतप्ति 


० 6005६20 20 19 12६ 5605 15 11 
७६० ? 


(18) उवाच ह महागाञः स्वरेण भाता महान्‌- प 
10 ४1113122 58 20016581 € 
प्10ाहल§ ? 


पए 00ए5ण01र8 99 


(14) 013६ 60 शजय प्ेल्छा) एर मन्व, व्यूह; नयः, चार 
५ तेषु जातु न चिश्वसेत-- ५५ 510४1 ५६ {06 


12152525 € {5६662 


(16) वध्यतामेष दण्डेन तीव्रेण सचिवः सह । ए 


5016 „11015212 € {1116 ? 


(11) 0781 2716 {€ अपटहल्छ०5§ धष् ए € 


(13) 
(19) 


(20) 


(21) 


(2) 


{0 7111568 अङ्गद, शास्भ, जाम्बवान्‌ 2116 
क, # * # 
मन्द्‌ 1€2201 «10115123. ? 


प्रठफछ तति प्ञ्णााताा ल1्लं७6€ ६6 5०६९65- 
{1008 ् € {6 1115६65 ? 


12100281 521 ६18 #*101115102118. {2.त 60106 
77 811 पाा{ालाङ्ग 0लपा. पर 276 प्वद्प्रा12.1718 
00111018 ? 

४11 010 दप्1210 {110 028. #10101502112 
2 € 0 162] [धल008 ? 


अ प्९12 8214 112६ 71080 गणपा ०68८६ 
178 01 गलाः {7 ४706 ग ता0िलपा्क. 
प्रला८€ #1011512.18. 7715६ € {2156 214 
8{10प।त 10६ 06 {8्ल प्रु). ४128६ 216 {‰९2112.73 
2.118प€॥5 ? 


पण{16 2 अना 0212801 1€््गप्ता1ह 
22188 {0011६681 लड (0. 18-- 
७6. 8>-- 14.) 


23. न्‌ सर्वैभ्रातरस्वात भवन्ति भरतोपमाः | 
मद्विधा वा पितुः पुत्राः बु्टदो वा भवद्विधाः ॥ 


900 80 परतप 0088. 8. १, 0. 198 


४४16 2 0 €णुभाध्ठाङ 7न€ 0 त्वती त 
{16 {1"€6 #ए{06 न 00 9वव<ा§ हला 11 {16 
2.00४€ %€186&. 


(24) (५४९ € अछा ग 16 द्ल्ना. (29 १०४ 
फ1{€ 116 5 भजा अ 0160 15 1716जाल्८४). 
(26) ५13६ 276 € 83591188 ज पूञतप 


(26) 0113 276 ६16 1715 {ज 70६ णाह एग॑न्ल 
1101 {0 {€ त15"65860 ? 


(27) पा 3 अता ततवा 9 ग एरा0३. 
फा) 2 वप्र 015. 
11. (४716 प वरलललात€ {0 ४16 लगपट -- 


(1) नाभिनान्यानि चस्राणि न नः पाञ्चा भयावहाः । 

(2) यथा मघुकरस्तर्पात्‌ रस विन्दन्न विद्यते । 

(8) उ्येष्ठो मान्यः पित्रूसमः न च धर्मेपये स्थितः । 

(4) अप्रियस्य च पथ्यश्च वक्ता श्रोत्रा च दुरभः | 

(8) न नदयन्तमुपेकषेये प्रदी शरणे यथा । 

(6) कारयिपन्नाः सीदन्ति यथा वाुकसेतवः । 

(1) स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि मुखी भव मया विना । 

(४) हित न गूहन्ति खुहद्धिरीरितम । 

(9) साघु निर्यास्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः । 
(र< ४6 {106 200८ 5€ा1/6€166 1 2८६९८ ४०९6.) 

(10) उच्यमाने हितं वाक्ये विपरीत इषोषधम्‌ । 

(11) अनुप्रविद्य सोऽप्माघु मेदं कुर्यान संरयः । 


{* 
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(19) प्रहरन्ति च रन्धेषु सोऽनर्थः सुमहान्‌ चवेत्‌ | 
(18) अदेशकारे संप्राप्तः सर्वथा रोक्यतामयम्‌ । 

(14) बलाद्धि विवृणोव्येव मावमन्ततं चृणाम्‌ । 

(15) सफर कुरते क्षिप्रं रयोगेणाभिसहितम्‌ । 

(16) मित्रभावेन सृप्राप्षं न व्यजेय कथचन । 

(17) पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्माद्भान्चो विभीषणः । 
(18) नरस्वै आतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः । 

(19) अभयं सथमूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम । 

(20) विभीषणो वा सुप्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ । 
(2।) विमीषणो महाप्राज्ञः सखिलं चाभ्युपेतु नः । 


(+) 
(2) 


(३) 


(५) 
(8 


(९) 
(1) 


(8, 


॥ महाभारतम्‌ ॥ 


पिर्म वीव 01018 ६65४ ^ पप> ? 

प८12.६ तालि(लाौ #{0त5 ग 2६0 प्प तत 
{7003 ६€०.८# & 7 [प)2. ? 

पभ 014 {7002 101 3८८6६ 219 ४ $ 28 
115 4;56116 ? 

(० 4 {213४2 [द्व 2.70्लाष? 

(0160 ६16 10235 8.20 2.०2 2.5 एल 
{0 {16 {जल्5) 112६ 121ए6€1€व ६66 ? 
प५12६ 0० इज्य 0680 एए शन्डवेधिन्वम्‌. 


४12६ तात ^ पा १० जा 56610 26212928 
811] ? 

921 ततव ८0028 0670204 28 1115 {66 {ठप 
भभम २० दतं फ ? 
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१६ 


(9) 


(10) 
(11) 


(12) 
(1६) 
(14) 
(15) 
(16) 


(17) 
(18) 


8/^ 1९817 1२01 28--8, 8, 1. 6. 19४9 


पप्र2६ 7120181 १० उण [ल्त {0 प्रा ऽ०त् 
2 2.2.12. ४2. 

सतपुन्नत्वं आगतः ‰2€्८0प्या ६16 [लावला 
पण्‌ त 31112 {66 1681005 ° ६6 
3.102.४35 ? 

४ ५;त {702 वरध प्र€ {0 62611 14218 ? 
४22६ 1210664 ६0 {<2113.17॥ {2.25 02.112. 
1€11111६226 2.10 112. ४23 {16 (प्राऽ6€ € 
&०४ {10771 € 28८81111110 ? 

0४716 ६06 106ावला६ 71160 10200६ाल्तव ६० 
िवा1०) पला 2.258.018 ३5 3] ल्लुग7ह 
01 015 18). 

प्रठ 2.5 {06 118566६ 1116? 

स सम प्रा्जरिभूत्वा बभाषे पृणमानसः । पा 
01५ € 31812288. 98 ? 
तस्मान्मिभ्याप्रचीर्णो ऽहमखहेतोरिहं त्वया । पिठ ? 

प्रक तात्‌ 224इप्राः2718 (प्र56 2128. 


116 1६) 1066 ६0 {€ €00{€ ६ :- 


(1) अन्धकरेऽजनायाने न देयं ते कदाचन ।“ 

(४) न हि किञ्चिददेयं मे गुरवे ब्रह्मवित्तम । 

(8) न्‌ तथा स तु रीघ्रोऽभूत्‌ यथा पूवं नराधिप । 
(4) द्रोणश्च सत्यवागासीत्‌ नाधिकोन्योऽजुनादम्‌त्‌ । 
(8) सेचिन्त्य जनितस्तस्मात्‌ कन्यागर्भो विस्मितः । 
(0, तलयसादान्न मा षुः अश्ताक विचक्षणः । 


(इ 0एए्10118 804 


(7) जघानाज्ञानतः पाथं दोमधेनु यदच्छया । 

(8) येन विद्यते नित्ये यदथ घटसे सदा | 
युध्यतस्तेन ते पाप चक्रं मूमि्रसिष्यति ॥ 

(9) नेदं मद्र चनं कुर्यात्‌ ब्रह्मरोकेऽपि चान्यचा „1 

(10) न चैने अशकत्‌ क्षेप्तुं वक्ते वापि पुरोभैयात्‌ । 

(1-) गुरोः प्रबोधनाकाङ्क्षी तमुपैक्षत सत्तम । 

(12) मोक्षितो नरकादस्मि भवता सुनिसत्तम । 

(18) प्रसादं कुर मे ब्रह्मन्‌ असटुव्धस्य भागव | 

(14) पिता गुरुम संदेहो वेदविघयापदः प्रभुः । 

(८) अब्राह्मणे न हि व्रह्म चिरं लिषेस्कदाचन 1 


सुभाषितानि । 
ए-यु9 का वरला€ाला८6 ६० ६०6 ०००६६. 


(1) दशयं तमसि न पयति दीपेन विना सचश्ुरपि । 

(४) लोकौ नियम्यत इवैष दच्चान्तेषु । 

(०) न श्युद्रोपि प्रथपघुकृतापेक्षया सश्रयाय प्रति मित्रे भवति 
विमुखः किंपुनथेस्तथोचः । 

(+) आपन्नातिप्र्चमनफखाः संपदो दयत्तमानाम्‌ । 

(8) विधनता सर्वापदामास्पदम्‌ । 

(6) न्‌ तु खट तयोज्ञानि शक्ति करोव्यपहन्ति । 

0) न तेज्तेजस्वी प्रतमपरेषां विषहते । 

(8) न्‌ सखह् बयस्तेजसो दुः । 
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(9) छयेव मेत्री खरुसज्ननानाप्‌ | 
(10) वचेतोदृ्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरि्युच्यते । 
(11) अहो वनचरो भक्तावतंसायते । 
(12) ददाङृतिङ्ते कृष्णाय तुभ्यं नमः । 
(18) सौमित्रे कधनुधनुपिनुरिति प्रोक्ता गिरः पान्तु नः । 
(14) तृखयापि त्रिपुरहर मां मन्यते नैव मार्या । 
(15) विश्वत्राणपुषे नमोस्तु सततं परं ज्योतिषे । 
(16) एति जीवन्तमावन्दो नरं वधश्चतादपि । 
(17) ततु देशे न पद्यामि यत्र राता सहोदरः । 
(18) . . .हरति धनपतेः केशवस्यापि रक्ष्मीं | 
(19) कुरिष्यमध्यापयतः कुतो यज्ञः । 
[ क्प] वृपल्डत्ज)8 :-- 

(1) अथ सप्रतिषन्य प्रभुस्थिगन्तु सहायवानेव--&1 € 
{16 8101116. 

(2) ¢ (्रभ01695 274 ऽप्671& {0110 फ 111 0त€.' 
0.18 00 ६16 206६ 46861066 ६018 णप 
॥€ा&ःल166 {0 ६४८ 1510 ग € प्या 2116 06 
8€{{112 9 {16€ 40011 


(°) अहैस्येनं दामयित अङ वास्धासखहशः ५1001 
211 $ ? 


(4) ४12६ 2.6 ६1८ वृप्थ६्65 ज खाणु, 31 ल्दूमिभ्नप्र 
५०2६ 18 फलञा 0 स्थिरभक्छिखुलभ. 


02877 0८8०0४६ 308 


(6) विधनता सर्वापदामास्पदम्‌-- ० 0०68 2. {0001 
11211 0660106 0476 206 2016 6तप्८६५) 
£124प211$. 


(6) न खट्ट वयस्तेजसो देतुः (५८ € अं7प16, 


(2) [2686186 06 {नाति 9 ६०८ &००त 21 ६४6 
०24 6016) त 21850 &1%€ {16 9720116. 


(8) तस्मान्मां शरणागत शरणद त्वं रद्य रक्चाघुना- प 
2.6 ६06 62.505 1<&{&६त ६, एष ६06 पव 
तस्मात्‌ । 


(9) ४16 2 9110६ 10६6 ०1 अङ्को, 2114 १68६1196 
21225 वल्ल ग -प€ {3€न्ज्मप. 


(10) मार्गावतितपादुका पद्युपतेरङ्गस्य कर्वायते- ५० 
{5 ६06 ऽण्‌ (€76व ६0 1 115 »€८७€ 
2013101 पा 

(1) ४112६ 15 गजस्नानं ? 110} 13 अरण्यरुदित ? 

(12) 'परणा2£ 216 ६06 10 4२६०८ अ ४180 प्फ 216 
ली 82. भ02४ 116 414 10 6261 ^ ५०.६९.४६. 

(18) «४0 10 1518 € र्णा सौभित्रे कथचुः 
धुः ? 

(14) पत्रे किचिदिखितमुपरभ्येव स्व स्यजामः-- एप 
१02६ =€ 20271607. 

(15) 002 00 ‰०प ०१७०१ ए ध्यंथाीराङ्कदधषमनसः; 
214 क" 

(18) (४६ ५6 >1}प5{0 ०7 ज्िपुरहर, 

20 
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(17) नमोस्तु खततं तस्मे परं उ्योतिषे, 18६ 26 \€ 
1111725 र्न76त 10 फ़ ४८ ण्यत्‌ तस्म ? 


(18) (@४€ ४16 162.018&8 ग स्मितमञ्जरी, वचोवेद्‌- 
ग्व्यसुद्स्घते, वदान्य, जागरूक, अवरोक. 
(19) कल्याणो बत गाथेयं -- ए2६ 15 ६८ गाथा ? 


(20) ७012. 276 06 ता 03968 प्णणलूा 1196 
006 {00 


विदवामिलचरितम्‌ । 


1, ४५116 ६ रवालिला८€ {0 € (ल्गौ :-- 
(1) नूलमिदं स्वर्धेनोः प्रभावविरुसितं स्यात्‌ । 
(2) रलहारीच पार्थिवः । 
(8) क्षत्रियप्रवरः सयो निष्प्रमतां गतः । 
(4) अतो ब्रह्मतेज एव बरीयो भवति । 
(5) अनेनैव शरीरेण तां सुररोकं प्रापयामि । 
(6). दूषितः सवेरोकेषु निषादत्वं गमिष्यति । 
(1) अन्यगिन्द्रं करिष्यामि रेको वा स्यादनिन्दकः । 
(5) आनयस्व पड सत्रं | 
(9) मातृणां तु कनीयांसः | 
(‡0) विक्रीतं मध्यमे मन्ये { 


787 0087108 904 
(11) अकाथमिव पयामः श्वमांसमिव भोजने | 


(12) न निधितार्थात्‌ विरमन्ति धीराः | 
(18) मम कम्पयते मनः | 


11, लवणश्च 0प68्ा5ऽ -- 
(1) ञः 60 एण्य फलद ए अनामयं पृद् । 


(४) तदुपुज्य महाराजः चिन्तयामास 2६ त: ४८ 
1170६? 


(8) तदिमां नन्दिनीं मह्य द्‌ातुमदंसि- ०४ 15 06 
76280 §प्रट&68६६त 0‰ € णम तत्‌ । 

(4) तच्छत्वा भुननिः तस्मै दातु न अचुमेने णात २०4. 
58, 

(8) 2४ 15 € एन्तपाभ्पप्ठ 10 क्ते विश्वामित्रस्य 
पुराः । 


(6) अतो बरह्मतेजञ पच बलीयो भवति {€ > 810 
7218. 200६ 015 6061510४. 


(१) सच रान विलोक्य जातकरूणः प्राह 2६ ५ 
1€ 82४ ? 


(8) कृद्धः कोशिकः तानेवं शशाप प्ण ९१ ४€ 
€प्ा.ऽ€, 214 {0672 ? 


(9) पदयतां महषीणां चिर स्वरी भरोपयामास-- 
पप 18 ४०९ एवाप, 


$ 


08 


1. 


8^ पण प 0108-8, 8, 7, 0, 1989 
(10) सहो ! पद्यत कोौरिकश्य तपोवलं-- ४1६6 2 51101 
7218. ५11 {019 5291118. 


(11) ५४2६ तति ह्ाताह8 27 18 फा थपु 
(161 {16 (02 2.86 © 006 0 प्रालोा 
60118 ? 


(12) $ ताव §ऽपा2586{12 601560६ ६७ {नाल्प 
{6 08 ? 


(18) अकार्यनिव पद्यामः श्वमांसमिव भोजने 2 15 
{06 अक्तां ? 


(14) 012६ तत धलाग2, ॐवषु £ 17078 ? 
(15) बदवानिन्द्रियश्रागः बिदुषोऽप्युत्पथ नयति-- प्रज 


विकमाकंचरिलिम्‌ ! 


016 पा (€ल6166 ६० ६06 (लालय ~ 
(1) सर्धज्ञ इति पदं तस्मिनेव अन्वर्थं भवति । 
(2) कुर्वीमहि किमीश्वरैः । 

(8) ततस्तेषां आयुषः प्रमाण नास्ति । 

(4) राजैवातिहरो नृणाम्‌ । 

(8). शरीरमाय खट धर्मसाधनम्‌ । 

(6) कंतु प्रेयषि मम महुः भविष्यति । 

(7) वेवव्यं ऋ भवानां मृहादुःखावहं भवति । 
08) सन्तः स्वये प्रहिते विहिताभियोगः । 


ए 0 ्रणएना0 8 2899 


(५) आत्मानमिव पर्य सवान्‌ प्राणिनः | 
(10) काणवरारिकाया यपि व्ययो न कर्व्यः | 
(11) आपदं धनं रेत्‌ ) 

(12) यस्यार्थास्तस्य मित्राणि । 
(18) रे पापिष्ठ | किमेवमनाथां लियं मारयते ! 
(14) त्वमेव मम सृप्योभूरुमसि | 


ऋ. (लपन्‌ ठप ~ 


(1) ५ 0५ 6 जषा 0656 ६ 2० ६० ६6 
1६ ? 

(४) कति वर्षाणि गतानि भवतः-- 2 5:4 6 
एणा 88 0 5 वृपल्ऽ६०ा ? 


(8) तस्मा उपादिशत्‌- फ 15 {16 52001 भप 


16४6 ? 

() प्रण तात ४6 [कलः एवा 835 10 
1121112. ? 

(5) पवंविधमोदा्थ त्वयि बिद्यते चेत्‌- श! 18 ६९ 
सदाय ? 


(6) ० 40 1162{02116 113 ऽप ? 
(7) किंतु परेद्यवि मम महद्दुःख भविष्यति--112६ 18 


12 &62{ 50110 १ 

(8) राक्षसोऽपि तत्न समागत्य परहस्ितवदनं निभय 
राजानं विलोक्य विस्मितः शह- ण) 0१ € 
प6णाणा ऽथ ? 


810 
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(9) प्रसन्नस्मिते) सभमीषितं वरं वुणीष्व--2 १4 
16 10६ -पल्वृपल्ड. 


(10) णारद८ 728 106 2तभंटल ह्रल षट 10112128 
{0 लप.2त212 
(11) पण2.28 ए प्रा००त०४०२३ (लुणिङ्ग ६० 01120208 ? 


(1) छण 0पः पल व्नगाण्तंडना. एल कल्ला 6 
101€9-066 214 {€ (0 ऽलः £ 


(1४) पुरन्दरः वे णुवुत्तान्तमकथयत्‌-~ण]2 ऽ {16 
चृन्तान्त ? 


(1५) 0116 € 6080 ग € 06४०. 20 ६6 
01401010 00211. 
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ऽवाभुर1४ (कलत भातः 1 सष्ह्ाभी 
ग) ध0€ 5. ऽ. [.. (~. ऽन०ऽश्न 
“ & ” ¶ € 1939 080 
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